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अनगेरर 


टॉमी 


एक राक्षस था जिसने ग्रामीण इलाकों में आतंक मचा 
रखा था और सभी बच्चों को डराकर छुपने के लिए 
मजबूर कर दिया था. फिर उसकी मुलाकात ज़ेराल्डा से 
हे, जो एक छोटी लड़की थी, पर साथ में वो एक 
बेहतरीन रसोइया भी थी. ज़ेराल्डा ने अपने चिड़चिड़े बूढ़े 
पिता की लंबे समय तक देखभाल की थी और वह 
जंगली और भूखे राक्षस को वश में करना जानती थी. 
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एक बार की बात है, एक अकेला राक्षस 
रहता था. ज़्यादातर राक्षसों की तरह उसके 
भी नुकीले दाँत, दाढी, बड़ी नाक, बड़ा चाकू, 
गुस्सैल मिज़ाज और बहुत ज़्यादा भूख थी. 
सभी चीज़ों में से, उसे नाश्ते में छोटे बच्चे 
खाना सबसे ज़्यादा पसंद था. 
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हर दिन राक्षस शहर में आता और बच्चों को छीन लेता था. 
फिर डरे हुए माता-पिता ने अपने बच्चों को छिपाने के लिए 
गुप्त ठिकाने बनाए. वे अपने छोटे लड़कों और लड़कियों को 
अंधेरे तहखानों और भूमिगत लोहे के संदूकों और ड्रमों में बंद 
करके रखते थे. उसके कारण स्कूल भन्‍नाते खाली थे और 
सभी शिक्षक बेरोजगार थे. 
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चर 


क्योंकि अब कोई भी बच्चा खुले में नहीं दिखाई देता 
था, इसलिए मन मारकर राक्षस को दलिया, गुनगुनी 
गोभी और ठंडे आलू के आहार से ही संतुष्ट होना 
पड़ता था. इससे वह और भी चिड़चिड़ा होता जा रहा 
था, और अब वो खुद अपने आप पर गुर्राता और 
बड़बड़ाता था: 


सुनो! सुनो! मुझे भूख लग रही हैं! 
पाँच या छह बच्चों से मेरा बढ़िया भोजन बनता! 
काश मुझे कुछ बच्चे मित्र जाले 


फिर मैं उन्हें चबाकर खा जाता! 
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एक दूर घाटी में, जंगल के बीच में एक किसान 
अपनी इकलौती बेटी ज़ेराल्डा के साथ रहता था. 


उन्होंने कभी उस राक्षस के बारे में नहीं सुना था. 
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ज़ेराल्डा को खाना बनाना बहुत पसंद था. 


जब वह छह सात्र की थी, तो वह भूनना, पकाना, छौंकना, 
तड़का लगाना, उबालना और स्टू बनाना सीख गई थी. 


साल में एक बार किसान अपने छोटे से खेत की 
उपज बेचने के लिए शहर जाता था. 


बाजार के दिन से पहले एक दोपहर उसने अपनी बेटी को बुलाया. 
"ज़ेराल्डा, मेरी प्यारी बच्ची," उसने कहा, 


"मुझे बहुत बुरा त्रग रहा है. मेरी तबियत खराब है, 
और मेरी दृष्टि भी धुंधली हो चली है. 

मैंने शायद दोपहर के भोजन में तुम्हारे बनाए 
बहुत सारे पकौड़े खा लिए होंगे. 


कल बाजार का दिन है, और तुम्हें 
मेरे जगह पर अकेले ही बाज़ार जाना होगा." 


अगले दिन भोर होते ही ज़ेराल्डा ने खच्चर को जोता, 
गाड़ी को लोड किया और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ी. 


उसी सुबह राक्षस, पहले से कहीं ज़्यादा भूखा था. 


सुबह के हवा के झुोंके में 

उसे युवा ज़ेराल्डा की खुशबू आई. 

कुछ चट्टानों के पीछे छिपकर, राक्षस उसका इंतज़ार करने लगा. 
वो उस पर कूदने के लिए तैयार था. 


“अहा! आखिरकार नाश्ता!” वो बुदबुदाया. 


लत 


/ 


2 भूखा राक्षस इतना अधीर था 

कि वह सड़क के बीच में ही ठोकर खाकर गिर गया. 
वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा, 

उसके टखने में मोच आ गई 

और नाक से खून बहने लगा. 

“ओह! बेचारा!" ज़ेराल्डा ने चिल्लाकर कहा. 

पास के एक नाले से उसने पानी की बाल्टी भरी 
और घायल्र राक्षस का चेहरा धोया. 

"छोटी लड़की," राक्षस ने गुर्राते हुए कहा, 

"ओह, मेरा सिर गुर्र, गुर! मुझे बहुत भूख लगी है!" 


थोड़े नमक और थोड़े मस्जाने के साथ 
राक्षयों को बच्चे बढ़्त स्वाविष्ट त्रगते हैं! 


"बेचारा भूखा मर रहा है," ज़ेराल्डा ने सोचा. 
बिना समय गंवाए, उसने गाड़ी से कुछ बर्तन निकाले, 
कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कीं, आग जलाई 


और खाना बनाना शुरू किया. 


उसे भूखे राक्षस पर उसे इतनी दया आई कि उसने 
अपनी आधी आपूर्ति राक्षस पर खर्च कर डाली. 


जल्द ही उसने खाना राक्षस के सामने रख दिया: 


वॉटरक्रेस सूप की क्रीम, केपर्स के साथ स्मोक्ड ट्राउट, 
लहसुन के मक्खन में घोंघे, भुने हुए मुर्गियों की एक प्लेट, 


और एक सुअर का बच्चा. 


अब राक्षस पूरी तरह से होश में आ गया था. 
उसने ज़ेराल्डा को बढ़ती दिलचस्पी के साथ देखा. 
उन सभी व्यंजनों का स्वाद लेना उसके लिए एक नया अनुभव था. 


राक्षस दावत से इतना खुश हुआ कि वह अपनी पसंदीदा डिश 
- एक छोटे बच्चे को खाने के बारे में सब कुछ भूल गया. 


यह राक्षस द्वारा खाया गया सबसे अच्छा भोजन था. 
"प्यारी छोटी लड़की," राक्षस ने कहा, "मेरे पास एक महल है. 
मेरी तिजोरियाँ सोने से भरी हैं. मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा 


अगर तुम मेरे साथ चलोगी और मेरे लिए खाना बनाओगी." 


ज़ेराल्डा ने एक मिनट के लिए सोचा और फिर वो मान गई. 

इसलिए उसने राक्षस को गाड़ी में बिठाया. 

और वे महल की ओर चल पड़े. 

जल्द ही उसके पिता भी उसके साथ रहने आ गए 

और उन्हें देश का सबसे अच्छा खाना खरीदने का जिम्मा सौंपा गया. 

महल की विशाल रसोई में ज़ेराल्डा ने खाना बनाया और पकाया. 

नए-नए खादय पदार्थों के साथ प्रयोग करते हुए, असाधारण मिश्रण बनाते हुए, 
ज़ेराल्डा ने अपनी नई रेसिपी के साथ कुकबुक की कई किताबें भर दीं. 
राक्षत के महल में एक साधारण दिन के नाश्ते में आसानी से 

निम्नलिखित चीज़ें शामित्र हो सकती थीं: 
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(3) ट्रफल्ड एस्पिक के बिस्तर पर वील कटलर. (4) पोम्पानो सारा बर्नहार्ट, 
(5) चॉकलेट सॉस रासपुतिन, (6) रोस्ट टर्की ए ला सिंड्रेला, 
(7) ओग्रेस डिलाइट: कैंडीड फ्रूट्स, लेडैफिंगर और आइसक्रीम केक. 


- प्ऊः 


च्य्व्व्व्च्य््ट््र््््ट 


पड़ोसी राक्षमों और उनके परिवारों के लिए भी भोज आयोजित किए गए. 
"स्वादिष्ट!" 


दुनिया में सबसे लज़ीज़ खाना!" 
जब उन्होंने ज़ेराल्डा से उसकी रेसिपी के लिए विनती की. 


कहने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन के बाद से उन सभी राक्षसों 
ने बच्चों के लिए अपना स्वाद खो दिया. 


खतरा टल गया. 


छिपे बच्चे तहखानों से बाहर आ गए, 
और सभी ग्रामीण फिर से सामान्य रूप से रहने लगे. 


साल बीतते गए. ज़ेराल्डा एक खूबसूरत युवती बन गई. फिर अच्छी तरह से खिलाए 
गए राक्षस ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली. ज़ेराल्डा और राक्षस एक-दूसरे से प्यार करने 

लगे. उन्होंने शादी कर ली और एक सुंदर जीवन व्यतीत किया. उनका जीवन बहुत 
अच्छा रहा और उनके बहुत सारे बच्चे हुए. उसके बाद वे हमेशा खुशी-खुशी रहते थे. 


